हरी जल हो गो विंद राल हे देवी देवता करे नमन बदारे बतारेहरहारीजल को 2 गोविंद
राहे डि डि ता करे नमन बताये आराधना नाम सर्वे राम विषलु रारानममरमसमामरमनन देवी
किया बेदनव्यासदेते हैं सबसे ऊँची भक्ति है भगवान की भक्ति उसके भी ऊँची है भगवान
के भक्त की भक्ति हर भक्ति सर्व सेश गोलू रालेभ्तेउससे श्रेठ जब भक्त, बता जल भरी
भातिसामहईी, भाती साव से गोविंद दा थे उससे विशेष जल ती बता उ पादन उठता है महाराज
आप बताते है की भगवान की सेवा अंतिम लक्ष्य है उसके लिए प्रे चाहिए उसके लिए साधना
करनी है या तो भगवान तो कहीं मिलते नहीं सेवा कैसे करे हो तो साथ हैं भगवान की जो
सेवा का फल है वो भक्त की सेवा मे मिल जायेगा नहीं करना पड़ेगा तो भक्त की सेवा करो
जो भगवान को अपनी सेवा मान लेते हैं प्रथम हर मिले नहीं गोल रा हरिजन सेवा हर सेवा
बता दे हर जिले ही गुदा जन सेवा हरी से वगटारेसेसेवा परिभाषा क्या गुरू जी के पैर
दबाना खाना देना पीना देना कपड़ा देना रुपया देना यह तो सेवा ठीक है सेवा है लेकिन
सेवा की परिभाषा ये नहीं है सेवा की परिभाषा यह है गुरु जो आग क्या दे उसका परसेंट
पालन और वो पालन खुशी खुशी हो वो बना कर के नहीं लिया गुरुजी दिया प्याज करना
पड़ेगा चलो करो अपना सौभाग्य मान करके की इतनी कृपा हमारे ऊपर उन्होंने किया हमसे
मांगा हम उनसे भीख मांगे वो हम से कैसे मांग रहे है इतनी बड़ी हो जाए तुझे सेवा
सेवा तो क्या का बोदरा तो प्राची सातो से परसेंट 7 प्राची सा तो बाल ही बता देवलु
गुविंद रहे छतततीशलपालनही बताये री परिभाषा बता रहे है अपने से इसकी सेवा कर रहे
हो से इच्छा में सेवा गुरूजी मारे पानी पिला लो तुम कहते हो और उल्ला खा लो ये
सेवा नहीं है इच्छा में इच्छा रखना सेवा है अपनी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं होती
से बिजली इच्छा अनुसार सेवा होती है देदेती इच्छा में हगलादेेइच्छालखगाह
बेव्यपेवाबतादेचाग सेज्यकिचामे गोविंद इछकनही सेरतेहबनायगो हम बता रहे हैं कि किन
बस्तुओं से भगवान की गुरु की सेवा होती है अननननधदहीहो बोल राहे हहईगलकीबेवाले लगा
ले ई हाई ये किनो गुविंद ही रीहालीजलकीसेवामे नगारे ये 3 चीजें बताई बात धन, धन इन
तीनों में सबसे प्रमुख है मन मन की सेवा मन से चिंतन करना मन से प्यार करना मछली
साथ में धन और धन को भी लगा 2 सेवा में जो भी पवित्र हो जाए, उसका भी हंकार न रहे
उसको ये हेल्पर है प्रवणं सेवा सिद्धेकनवितजा मन की सेवा प्रमुख गोविंद राधे रहे
साथ में ताल हम वो भी लगा दे दे की लगड़े मन की सेवा अंक गोविंद रा रे साथ में साल
धल को भी लगा ले भी लगये भी लगहेअनाज ल से हम लेना लेना सीखे माँ से
बापेेबतेदेतेेलेना यानि सेवा कराना कायम सेवा करना कभी नहीं अब नए नए जो को पाठ
पढाया जा रहा है गुरु की सेवा करो तो करते हैं लेकिन अहंकार होता है मैंने सेवा
किया मेरे लाख रूपया दिया हम यह बीमारी खोपड़ी में पैदा हो जाती है उसके लिए उपाय
बता रहे है गुरु प्रिपा बिंद रहे मैंने उच्छ से वाली हम बना दे बना ले हरी
गुरुकीपातेगुविंदरा हे मेरे कुछ सेवा की हा बना ले आप 1 काम को लोग वो जो दोस्त है
माया से ये योग माया से भी होती और माया से भी होते है तो भगवान और महा पुरुष जो
करते हैं वो योग माया से करते है और जो मायकजीवालेमनुष् माया भी है वे जो कर्म
करते हैं वो माइक कहता हे उसका बंधन हो जाता है कवरासीलातमें ढूंढना पड़ता है आप
करमुगोदंदल हरी हरी हरी जंग का हर जनता जन हारी जन का योग माया करा काम क्रोध आदि
कर्म गुबिंदराहे हरी जन का युग मा करा दे अपराध से बचने के लिए और फैट भी है उसको
रियलाइज करना चाहिए क्या मेरे भगवान और गुरु देखते रहते को लोड करते हैं अगर हम
गलत कर्म करेंगे तो वो में नहीं पर कृपा नहीं करेंगे माया की वृत्ति नहीं होगी
डिपरप्रेमनहीमिलेगा ऐसा विश्वास जमाना चाहिए में सर अनुसार बना मेरे दर हाई गुरू
गो बिंदरा देख रहे हैं विशवा आप कर रहे देहेलेकमहरीगुरु गोविंद राहे देख रहे हैं
विश्वास करा दे शरणागत लक्षण बता रहे है भगवान की शरण में जाना दूर की शरण में
जाना ये 2 बार के रूप 2 भरे पड़े तो शरण में कैसे जाय कौन क्या है शरण में क्या है
हर गुरु के अनुकूल ही चिंतन करें अनुकूल बड़े दयालु है वो हमारे हैं हम पर कृपा
करते हैं वो सदा हमारे साथ है हमारी रक्षा कर रहे हैं सदा अनुकूल चिंतन करे तभी
प्रकूलचिंतन न करे तो शरम हो जायगा तो मैनेज करता है हर गो बिदरा सदा सोने ना ही
को ही कर करा दे हरा गोली ही तोईीराहेहरी गुरु कुल गुविंदराहे सदा स सूचना ही तोड़ी
सरल करा हे यव का जो अंतिम उद्देश्य है लक्ष्य है हम हैं हरि गुरु सेवाएं हर गुरु
से ही गोविन्द राय लिव का 1 उद्देश्य, बता दे देश बताहेहरीगुरु से मारी गो बिंदरा
हे जीव का ऊूदेशबताले गोरा
